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कोन कहता है कि साध गूजर जाते हैं 
वे होते हैं दरिया, सागर में उतर जाते हैं॥ 6 
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साधक 2 साधना में जूट 
जाये और कोर्ड संकल्प न बनाये- 
तो माया का डर नहीं है।। 


साधन ही साधक को सम्हालता है।। 2 


पं० गयाप्रसाद जी 
(गोवर्घन) 
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हमारे अन्दर भगवान की कामरूप शक्ति है॥॥ 
जैसी इच्छा हम करते हैं 

वह शक्ति वैसी ही सृष्टि रच देती है।। 

इस जाल से पीछे हटो, तो मन हल्का हो जायेगा।। 

हल्का मन यदि परमपद की यात्रा पूर्ण नहीं कर पाया, चलते 
चलते ही मर गया तो भी उत्तम गति पायेगा।। 
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परुषार्थी के पीछे 
आशीर्वाद भागता है| 4. | 


जी डी हा हा हि है 5॥॥ 3 8 8 8 


जिन्दा रहने का एक ही उपाय है 
रोना छोड़ दो।। 
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भगवान की अस्लीम, कृपा है 
मनुष्य के ऊपर क्योंकि वे 
पर ज्ञान अगली पीढ़ी . ७. ) 
को दे सकते हैं| 
सृष्टि में अन्य किश्ली प्राणी में 
यह क्षमता नहीं है| | 
अत; पूर्वजों के प्रदत्त बुद 
उपदेश से जीवन चलाओगे 
| तो शान्ति मिलेगी || 
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और असहय फट जाता है हाँ” करने से | 
शलिचल्क रहो, सम्हालते वाले की दक्ति बलवती है| 
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श्रद्दा और दुगगह का भेद 


अपनी बूंत्ति को पहचान || 
यदि स़ाक्त्बिक हैं तो 


उसे अदा कहते हैं।। 2 0 
नहीं तो दुरागह || 
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लनिय के त्लुनिणा एणाण्ता | 
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स्त्री पर दरहा परत से 
_»पापतोीबनही लगता 
पट पराप,का-मार्ग-खुल जाता हैं|| 
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तुम ही हो अबुभ्नवस्वछूप || 
अतः अनुभ्नव कृछठ नहीं होगा, 
परन्तु तुम्हारी क्रिया में, 
तुम्हारी आँखों में आयेगी पवित्रता, 
सफलता की झलक।|| 
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आवब्यकत़ा ज्यात् हो 
तो गीज्ञाया शाद्रा | 'कैबुलगरि 
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प्रथम ही या अन्न में! 
यही है साधना का रहस्य 
साधन तक जाओ 
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व्यक्ति 
अतः व्यक्ति छोड़कर व्यक्तित्व में 
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